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भमारत वर्षीय सोशल रिफाम 


के 
इतिद्दास 
पर एक 
व्याख्यान । 


जिसके 
बाबू माधोप्रसाद जी ने 
गरी-प्रचारिणी सकभ्मा के 
सुबाध व्याख्यानों के 
सम्बन्ध में दिया 
कर जा 


टेक पबलिशिह् फंड से 
छापा गया । 


०. 6 पट है आज 


े काशी । 


84%8 लहरी प्रेस में मुद्वित । 
। “१८०३६ 
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महाशयेा | किसी विषय के इतिहास वर्णन 
करने के समय यह बात ज़रूरी नहीं है कि उस 
विषय के इतिहास का खोजने वात्ख् अपनी 
धसम्मति और टिपणी साथही साथ देता जावे 
और-भ इस बात की ज़रूरत है कि वह उन घन 
अनाज, पर अपना' मत 'सी प्रगट करता जावे 
जिनको कि वह वर्णन कर रहा है। घटनाओं 
के समूह के इकट्ठा करके उसका वर्णन करना' 
इलिहास है। हर एक विषय के' विचारने के 
लिये इतिहास एक प्रकार का सहायक है और 
सविष्य के का में में सम्म लि स्थिर करने के लिये 
विचार वानों के इतिहास ही मदद देता है | 
ऐतिहासिक घटनाएं नथे और पुराने विचार 
बालों के लिये झ्धिक लामदायक होती हैं। नभे 
विचारवालेपुराने विचारवालें के! आकर्षित 
करने के लिपे'उनके सामने ऐलिहासिक खद- 
नाओं का प्रभाण पेश करते हैं और पुराने वि- 
चारथाले न॒ग्ने विच्ञारवालां का नह रेश्शनी से 


( ४१ ) 


चक्काबांध हुआ समझ कर विना ऐतिहासिक 
प्रमाण के उनपर विश्वास नहीं करते। इस विषय 
को शुरू करने के लिये जहांलक पुरानो से पुरा नी. 
ऐसिहासिक घटनाएं सुझके मिलेंगी वहीं से 
में प्रारंद करूंगा । 
सबसे पुरानी पुस्तक हमा रेसामने वेद हैं। 

जे! वेदों के मशुष्य कृत मानते हैं था जे 
इंश्वरीय ज्ञान मानते हैं दोने| वियार वाले के 
लिये वेदूदी सब से पुरानी पुस्तक है। इसन्‍जगह 
में आपके इस बहस में नहीं डालना चाहता 
कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है था समलुष्य कृत । 
मैं जि विषय के इतिहास के वन करूंगा 
बसके लिये में देखना हूं कि दानेांही थिवार 
वाले से हमके मदद भिलली है, और यह 
नतीजा निकलता है कि बेद्ही सब से पुरानी 
पुस्तक है। बेशक एक सीसरे पकार के लोग 
भी हैं जे यह कहते।हैं कि धद वेद वेदही नहीं 
है लेकिन इन महाशवों ने अउनीःपुछ। के लिये 
ऐलिहासिफ प्रमाण देने को तरफ ध्यान नहीं 
दिया दे.हखलिये में इस विचार के छे। ड़ता 


( ३) 


कक 


हुआ और वेदें के सबसे पुरानी एस्तक मानला 
हुआ अपने निवेदन की नीच बेदी ही के समय से 
स्थिर करने का उद्योग करूंगा । 

में इस इतिहास के ७ बिभाग करता हूं 
यद्यपि इसके अन्तगत और भी विषय हैं लेकिन 
सुख्य २ विषयों पर आपका ध्यान दिला ऊंगा।- 
(१) ख्ियां की अवस्था और प्रभाव | 
(२) जाती' भेद (३) टेश्यस (संधम) 
(४) विवाह की अवस्था (१५) विधवा विवाह 
(६) सतो की रीती. (७) शुदी 

खियों की अवस्था और प्रभाव । 

सबसे पहिले में स्विये| की अवस्था और 
उनके असर पर आपका ध्यान दिलाऊंगा जा 
कि सामाजिक जीवन के पूरा करने में पुरुषे! 
के बराबर माग लेती हैं और शहस्थाश्रम के 
मिशन के अपनी स्थिति से पूर्ण करती' हैं। ये 
दिक समय में स्थ्ियरें का दर्जा पुरुषों से कम न 
था जिस तरह से पुरुष ब्रह्मचा री बन सकता'था 
उसी तरह से स्त्री मी ब्रह्म चारिणी होने का 
अधिकार इ्थती थी। अथम्रेद में यह लिउवा 


( ४) 


है “ब्रह्मचय्पेण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌' 
अथात कम्या ब्रह्मचय्ये का सेवन करके युवा“ 
पती को प्राप्त होवे 

5 इससे यह सिह होता है कि स्त्रियां ब्रह्म- 
चयाअम-के पूरा करने में पुरुषों के बराबर स- 
मशज्ञी जाती थीं, जब हम आत सुत्रों को ओर- 
ध्यान देते हैं ता स्त्रियों के यज्ञ में शामिल हे ने 
और अपने सम्बन्ध के मंत्रों के पढ़ने का भी 
अधिकारी पांते हैं एक स्थान पर श्रौत खूतों में 
आता है कि-इमं मञ्र पत्नों पठेत'” इस मंत्र 
के पत्नी पढ़े । प्राचीन काल में स्त्रियां का 
ब्रह्मज्ञानी होने का भी अधिकार था मैं आपके 
सामने याज्ञवल्क्य और मैन्नो की कथा का सा- 
रांश पेश करता हूँ जिससे यह नतीजा निकल 
खकता है कि प्राचोन काल में पुरुषों के समान 
स्त्रियां ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त कर सकती थीं । 

जब याज्ञवल्कय दूसरा आश्रम धारण 

करने का थे तो उप्हों ने मैत्री से कहा कि का: 
त्यूथनी और तेरे बीच में सब बातें ठीक कर दू। ! 
मैत्नी कहती है 'मेरे स्वामा यद्वि धन भरी 


( ५) 


हुई एथ्वी मेरी होती ते क्या में उससे अमर 
"हाजाती ?” घाज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 'धन से 
अमर हो जाने की आशां नहीं है।' 
तब मैत्री ने कहा कि में ऐसी वस्तु का 
लेकर क्या करूंगी,मेरे स्वामी आप अभर हे। ने के 
विषय में जे कुछ जानते हैे। जसके बारे में कहिये 
तब धाज्ञवल्क्य ने उस ज्ञान का उपदेश सैनी 
के दिया जा उपनिषदों में मरा है । यह कथा 
साफ़्णसड करती है कि उपभिषदों के समय: 
में भो स्त्रियां दर के समान नहीं समभी 
जाती थीं। 
मिस्टर रमेशचन्द्रदत्त अपने लिग्वे प्रा 
चीन 'मारतव् की सम्पता के इतहास ” में 
लिखते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां सूक्त भी 
रचती थीं । खत्रीयों के राज सभा और विद: 
वानों को संझा में शामिल होने के उदादरण 
भी मिलते है,केवलन राज सभा में जाने माचही 
का अधिकार नहीं था'बल्कि पुरुषों के सम्रान 
उनके प्रश्षादि करने का भी अधिकार था । 
क्या महाराज़ा जन्नक की सभा में जो गार्गी ने 


(६) 


घाजबल्क्थ से प्रश्न किये थे उससे इस बात की 
पुष्टी नहीं हाती कि स्त्रियां एसी २ बड़ी स-- 
भाओं में प्रक्ष कर सकती थीं ! | 
जिस समय जमक ने थज्ञ किया और* 

ब्राम्हणों, से कहा आपलेगों में से जा सबसे 
बुझिसान हो बह इन हज़ार गडओं के' (जिन, 
की सोने से सींघ मढ़ी हुई थो ) हांक लेजावे । 
याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्पां से कहा कि इस 
 गझुओं का हांक लेजाओ', उपस्थित ब्राउडणों 
ने बड़ा क्रीध किया और प्रश्न पर प्रश्न बाज 
वल्कक्‍्य से किये इन प्रश्ष करने वाले में एक स्त्री 
भी थी जिसका नाम गार्गी था और इसका भी 
उच्तर याज्ञवल्क्य ने दिया था, एसी कथाएं 
मारतवष में स्त्रीयें की प्रतिष्टा के इतिहास के' 
चण्णन करती हैं। दुनियां को प्राचीन जातियों 
में प्राचीन काल में शायद्‌ हो ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं। । 5 

, स्ज्रियों के सब प्रकार की विद्या पढ़ने का 
भी अधिकार था महाराज मनु एक जगह लि- 
खले हैं-।- 


( ७) 


“इश्नी नाना प्रकार के रत्न, विद्या, संत्य, 
>पविश्चता, श्रेष्ठ भाषण, नानः प्रकार की कारी'- 
गरो सब जगह से ग्रहण कर सफती है। ऐति- 
हासिक घटनाएं हसकी पुष्ठों मी करती हैं 
जिसमें से में एक आपके सुनाता छू “जिस 
समय महाराज दशरथ लड़ाई में गये थे केकरे 
भी साथ थी, लड़ाइ के समय रथ का पहिया 
निकल गया केकह ने अपने बुद्धि बल से उसकोी' 
दुरुस्त किया, यह उदाहरण प्राचीन काल में 
स्त्रियों के लड़ाई में सज़ रहने और समप पर' 
रथ की दुरस्त करने के अतिरिक्त एक बाल और 
मी सिड करता है अर्थात्‌ जे केक ने दशरथ से 
प्रतिज्ञा कराली थी उसका भी महाराज दशरथ 
ने पूरा किया,इससेघह सिद हो ता है कि स्थ्रियों 
के साथ प्रतिज्ञा का वैसाही रूघाल रखा जाता. 
था जैसा कि पुरुषों के साथ यथपि दशरथ के 
रामचन्द्र ऐसे पुत्र के बिघिग तक का कष्ठ उ- 
ठामा पड़ा । 
ब्रम्हचयय आश्रम में स्थ्रियें| को पुरुषें के 
साथ बराबरी में पहले दिखला चुका है कै र सब 


( ८ ) 


में प्राचीन काल में गहस्थाश्षम में उनके बरा- 

बरी के दर्ज का प्रगद करूंगा, स्चिएं अपने पहि” 
की अधोंगिनी गिनी जाती थों, उनके मान 

मभययोंदा का ध्यान सी रकखा जाता था, उनके 

प्रसक्ष रखने के लिये वाक्य भी सिलते हैं मनु 

जी एक स्थान पर लिखते हैं “जिस घर में स्त्रि- 

या का सतकार होता है उस घर में विद्या युक्त 

पुरुष होके आनन्द को प्राप्त हो ले हें, जिस घर में 

स्त्रियां का सतकार नहों होता वहां सब'क्रिया' 

निष्फल हा जाती है।' विवाह के समर्य जा 

पुरुष और रुन्नी प्रतिज्ञाएं करते हैं आजकल यदि 

उनकी भाषा करके साथ २ सुना दिया जावे था 

वर और बधू उसके समभने की येज्ञता और 
अवस्था रखते हो ते इस बात का 'भली 'मांति 
विचार लेंगे कि प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष 

में क्या सम्बन्ध चला आता है ग्ैं नमूने के तैर 

पर प्रतिज्ञा के कुछ अंश केः सुनाता हूं । 

- “हे बधू जैसे अन्न के साथ प्राण प्राण के 

साथ अन्न और प्राण का अन्तरिक्ष के साथ स- 
म्बन्ध है बेसे तेरे हृदय और मध्ठ और चित्त 


(_ ९५ ) 


आदि का सत्यता की गाँठ से बांधता हूं। 
नयागे यलकर फिर कहते हैं, “पति के घर के 
सुख का आराप्त हो | । 
तीसरे आश्रम याने वाभप्रस्थ में भी पत्नी 
आपने पती का साथ देती थी ओऔरपन्न आदि 
में मो सहायता देती थो और इसी आश्रम तक 
स्त्री और पुरुष का साथ रहता है और इस आ- 
श्रम में भी शूद्र भाव या दासी भाव पत्नी के 
साथ बहीं होता था। 
शास्त्रोय प्रमाणों के अतिरिक्त हमका 
इस विषय पर इतिहास से भी कुछ सहायता' 
मिलती है। 
महात्मा बुध एक ज़बरदस्त रिफामर 
इस देश में हुए हैं उनके समय में मी जहाँ और 
कहे बातों का रिफाम हुआ है वहां स्त्रियों की. 
अवस्था का भी, रिफाम हुआ है आथर ली ने 
बुध के जीवनंचरिद्व में लिखा है कि “स्त्रियां 
का मरदों के बराबर अधिकार स्थित रखने-का 
प्रचार बुध देव ने किया पाली भाषा की बुध 
धम्म की एक पुस्तक में बैशाखा नाम की एक 


( १० ) 


स्त्री का वर्णन है जिसका सतकार एक खास 
लेहबवार पर किया गया था, यद्यपि उसके” 
तमाम रिश्लेदार वहाँ उपस्थित थे । 

अशेक के समय में भी स्त्रियों का धम्म 
प्रचार का कास सौंपा गया था, महाराजा अ- 
शाक ने स्वयंम अपनी लड़की के सिले।न या ने 
लंका देश में बुध धम्मे के प्रचार के लिये भेजा 
था। स्वामी शंकराचाये के समघ में भी स्ज्ियें 
का मान कुछ घटा न था शंकर स्वाभी"जिस 
समय मंडन सिश्र से शास्त्रार्थ करने गए थे उस 
समय मंडन सिश्र और शंकर स्वासी के बीच 
समण्डन सिश्र की पत्नी मध्यस्त हुई थी और 
इस स्त्री ने अपने पति के परास्त हो नेका फ़ेसला 
दिया था यद्यपि मण्डन मिश्र ने सन्यासी 
होने की शले लगाई थी, इस स्त्री ने अपने पती 
का सनन्‍्यासी होना स्वीकार क्रिया परस्तु फ़ै- 
सला देने में सत्यता का त्काग म किया इसके 
पीछे अधांगिनी होने के अधिकार से हांंकर 
स्वामी से शास्त्रार्थ के लिये निवेदन किया और 
१७ दिन तक शास्त्रा्थे कस्ती रहती उसके पति 


( ११ ) 


ने केवल ७ दिन तक शास्त्रार्थ किया था । 

हाल के इतिहास में राजपूताना के स्त्रियों 
की बीरता भाप लेागें पर प्रगट है में समय की 
संक्रीणंता से उनके इतिहास के पन्ने आपके 
सामने नहीं उलटना चाहता, रानी' झांसी अ- 
प्रनी बीरता को यादगार हमारे सामने छोड़ 
गइ हैं, इन बीर स्थ्ियें की बीरता और कीति 
शूद्र और दासी साव के विरुद इतिहास के' 
रोशन-कर रही है॥ । 

हु जाति भेद । 

महाशयोा' अब में अप का ध्यान अपने दू- 
सरे बिसाग अर्थात्‌ जाति सेद की तरफ दवि- 
लाना चाहता हूं परन्तु इतना निवेदन फिर 
करदूगा कि मतकी बिश्िन्नता एक भिन्न बात 
है और इतिहास एक भिन्न चीज़ है,मैं के वल इस 
जगह इतलिदास ही कह रहा हूँ 

यजञ्जुवद ११ अध्याय के ग्यारहवें मंत्र में 
ब्राह्मण शेश्वर के सुख सै, क्षत्री बाहू से, वैश्य 
मध्य के भाग से और शूद्व का पैर से उत्पन्न हे ने 
का वणन है।इस मंत्र के अलंकार होने पर यूज 


( १२ ) 


कल के अंग्रेज़ विद्वान और कहे विद्वान जिन्‍हों 
ने वेदों के माष्य पर विचार किया है सहमत हैं।” 

महाशय मैक्समूलर, डाक्टर रोथ, स्वामी' 
दर्यानम्द, सिस्टर रमेश्वन्द्र दत्त इस मंत्र का 
अलंकार ही मानते हैं, यदि इस मत्र के अलं- 
कार न भी मानें तै मी आजकल के जाती मेद्‌ 
की तरह प्राचीन समय में ज्ञाती भेद नहीं 
पाया जाता। 

वैदिक समय में जाती भेद आद्य औरर दस 
का था, ब्राह्मण ग्रंथों के समय में सी आञइकल 
की' तरह जाति का बिसाग नहीं हुआ था, 
ऐतोय ब्राह्मणमें लिखा है जब कोई क्षत्री किसी 
यज्ञ में किसी जाह्मण का' 'माग रचा लेता' है ते 
उसकी संतान ब्राह्मण के ग़णवाली होती है, 
यदि बेश का 'साग रचा लेवे ता वेश के गण 
बाली संतान होगी और शुद्र का भाग लेलेता 
है ता संतान शूद्र के गुण कील्‍हे।गी इस त्राह्मण 
अंध में इद्भूषा के पुत्र कबश की कथा है जिसमें 
उसे और ऋषियों ने यह कहकर सच्च से नि- 
काल दिया था किएक घूते दासी: का पुत्र जे 


( हूं३ ) 


कि ब्राह्मण नहीं है हमलेगे में कैसे दोजित 

'छोगा परन्तु कबष पीछे से ऋषियों की ओएणी 
में होगया | दूसरी कथा एक और भी' ऐसी 

मिलती है जे। सत्यकाम ज्वाला केनाम से प्र- 

सिद है, जिस समय सत्यकाम ब्रह्मचैय्ये आ- 

अ्रप्म में जाना चाहता था माता से उसने प्रश्न 
किया कि में किस वंश का हूं माता उत्तर देली' 

है कि में नहीं जानती कि तू किस वंश का है 

जिम समय घुझे दासी का काम करना पड़ता 
था उस समय तू मेरे गम में आया था तेरे पिता 

का काई पता नहीं है। जिस समय सत्यकाम 

गैतम हरिद्रमत के पास गया और उनसे घच्ल- 

चारी होने की इच्छा प्रगठ की, गुरू ने पूछा' 

मिन्न तू किस वंश का है इसके उत्तर में उसने 

अपने माता के कहे हुए बृर्सांत का सुना दिया' 

इस सत्यता कै ही केवल देख कर गैतम ने 

उसके ब्रह्मचारी दना दिया यद्यपि सत्यकाम 

के पिता के नाम, वर्णादि का कोई पतला न था । 

राजा जनक ने जिस समय सीता का स्वय- 


म्बर किया भा उस समय स्वयस्बर की रीति के 
२ 


( १७ ) 


अनुसार सब लागां के! धनुष ता ड़ने का अधि- 
कार दिया था उस अधिकार प्राप्त किए हुए 
लागों में राब॒ण और उसके संग के लेग भी थे। 

बुध के समय में इस देश में जाति बन्धन' 
ग्रायः धघूर हो गया था क्योंकि बुध ने जाति 
सेद का बड़े उद्योग से दूर किया और आ पसकी 
छूत छात को तोड़ा था, बुध देव ( )/४०४८७] ) 
अमली रिफामर था उसने जे रिफाम इस देश 
में किया उसका स्वथम्त नझ्षमा दिखलादिया, 
एक समय बुध बड़ा प्यासा था एक गड़ीरिए 
के सकान पर पानी पीने के लिये गया गड़े रिये 
ने पानी पिलाने से इन्कार किया और कहा कि 
में शूद्र हूं बुध मे उत्तर दिया कि सब सलुष्य 
बराबर हें काश नीच और ऊँच नहीं है और उसी' 
के स्थान पर पानी पिया, बुधदेव की आज्ञाओं 
में एक जगह मिलता है कि “सब मनुष्य एक 
जैसे हैं जाती मेद बनावरी है, हानि पहुंचाने 
काली और झुठे,सिडान्त उसकी जड़ हैं” एक 
जगह फिर यह उपदेश उन्ही का मिलता है कि 
“ प्नुष्यों। के आपस में खाने- पीने से धरम 


( १५ ) 


का सम्बन्ध नहीं है। 

शंकर स्वामी ने जा प्रायश्वित ब॒ु्ों का 
किया है इस बाल की साक्षी देला है कि हांकरा- 
चाय्थ का मी जातिसेद का ख्याल म था। जन्हों 
ने बैडों का हिन्दू धम्मे स्वीकार करने पर य- 
ज्ञीपचीत पहिराया। गातस झुनि ने सी अपने 
धर्म खजें में आझा दी है कि ब्राह्मण,क्षत्री और 
वैद्य के पहाँ मेाजन कर सकता है। 

शुरु नानक के समय की ओर जब दृष्ठी' 
दी जाती है, तो उस समय में भी इस किस्म 
का संशेधन हुआ है ग़ुरुनालक स्वयं मक्का 
के गये उनके छूत छात का अधिक रुघाल न 
था उनके बाद गुरु गोा।बिन्दर्सिह ने जा कि 
आअतिम गुरु कहलाते हैं जाति भेद के दूर किया 
उन्होंने एक थज्ञ में पांच बदादी जाति के 
लागें का क्षत्तर की पदवी दी और पश्षचाव में 
अभी तक सिक्‍खें- में जे! रिफार्भ दिखिलाई 
दूता है वह इन्हीं महारंसा का किया हुआ है। 

राजा रामसेहन राथ जिन्होंने कि इस 
देश में अंग्रेड़ी तालीम फैलने के था हे ही दिन 


( श६ ) 


य हिले हरकिस्म के रिफा्स के लिये बड़ा उद्योग 
किया था और बड़े २ कष्ठ उठाये थे इस भारत 
वर्ष के प्रचलित जाति भेद के विरुद ज़ोर से 
अपनी आवाज़ बलन्द की थो, इन्होंने ब्रम्ह- 
समाज श्यापन किया जिसमें कि अमी तक 
तमाम जातियां समान समझी जाती हैं और 
आपस में खान पान और थिवा ह आदि होता है 
राजा साहब एक स्थान पर खुद लिखले हैं कि 
“हमारे अवनति का कारण यह है कि हम में 
जाति भेद है स्वामी दयानंद के नाम से हम में 
कैान परचित नहीं है इस देश के सच्चे रिफा- 
मेरों में इसका नाम भी किलीसे कप्त नहीं है, 
यह भी जाति मेद गण, कमे और स्वमाष ही 
से मानते थे ॥ 


टेम्परेन्स (संयम ) 
अब मैं तीसरे विषय-का शुरू करता हूं 
यांने टेम्परेंस के रिफामे के इलिहास का आप 
के सामने पेश करूंगा कुछ लेगें का मत है कि 
वैदिक समय में सोम का इस्तेमाल होता था 


( १७ ) 


परन्तु इसमें दे। मत हैं स्वामी देधानन्द से।मे 
का पुष्टीकारक औषधी बतलाते हैं ओर दूसरे 
लेग उसके नशे की चीज़ बतलाते हैं, जे। 
कुछ हो में इस भेद के छेाड़ता हू लेकिन संतों 
के समय में तो किसीकेा भी झुबहा" नहीं हो। 
सकता कि सदिरा इत्यादि का सेवन होता था, 
सुझका इस जगह यह निश्चय नहीं कराना है 
कि किस किस समय नशे को चीज़ों का प्रचार 
था झुझे केवल संशेाधन के इतहास का दिख- 
लछामीा है, जबकि इस देश में वाम मार्ग का बड़ा 
ज़ारथा और मदिरा का खूब प्रचार था ता उस 
फे बाद बुध देव के उपदेशां ने बहुत बड़ा असर 
किया और वाम साग का इस देश से प्राय 
नाश कर दिया । वैष्णव धम्म के प्रचार ने 'भी' 
(7०79०/९॥०08) देम्परंस के काम में बहुत बड़ी 
मदद दी साकृहवी शताबदी में चैतम्थ स- 
हात्मा के उपदेशेनि ख़ास तार पर टेम्परेंस के 
काम को पुष्ठी दी इनको कमिश्ठ (अमली) जीवन 
लागां का साहित कर लेता था ।' सन १७६६ में 
( 0, शाणडफ्0वी। ) भि० वबडसवर्थ रंग के 


( ईंट ) 


कलक्दर ने एफ पत्र जिस पर बहुल से लाणशां 
का दस्तख़त था गवममेन्द में सिजयाया कि श- 
राब दिनदिन बढ़ती जाती है इसके रोकना 
चाहिये। सन १८८३ थे १८८४ में एक कमी- 
शन गवर्नसेग्ट ने सुकरर किया इससे साफ प्र- 
गट है कि गवसेन्द की ससकरिरात (नहों 
की चीज़ें) की पालिसी ने प्यास फी' सदी 
आमदनी मसकिराल से बढ़ा दी । 

मिझर केन में जाकुछ काम किया है वह 
सब लेागें पर प्रगट है और इन्हीं महाशप के 
लद्योग से 3900 तांशा ७ए'त्वा00 त३ण)- 
०ंक्षांणा) एडुले।इण्डियन टेम्परेंस सभा विला' 
धतसें कायम छुट जे हिन्दुस्तान की गवने- 
मेन्ट की ससकिराल की पालसी का पविशेध 
करती रही' इसके सभापति मिस्टर स्मिथ (॥7 
90४॥) हैं और इन्हेंने एक प्रस्वाव पारल्यमेंट 
में पेश क्रिया था जिसमें भारतवर्पीय गवने- 
मेन्द की मसकिरात की 'पालसी पर सख्त ना- 
राज़भी प्रगट की थी। सरकारी सुलाज़िमों के 
विरोध पर भी उनके काम्याया हुई । 


( १९ ) 


गंवनमेंटकेमसकिरातकी आमदनी जा हि“ 
नयस्वान में हुई है आर जे। साल साल बढ़ती जा- 
ती है यहाँ को पूरी अवस्था के प्रभट करती है सें 
कुछ साल की आमदनी का देबुल पेश करता हूँ। 
सम्‌ १८३७४ व ७५ की आमदनी १६३१६५००० 
सम १८८४१ थे ८४ 3३ ढै२६००००० 
सम १८६७ थे ९४ हे १९४५७४००० 
सभ्‌ १८९८ व ९९ १5 ६१९०४३००० 
इस देश में जा कुछ काम टेम्परंस असोा सी- 
चेशन ने उत्साह के साथ किया है बह हमलेागों 
पर प्रगः है म्सकिरात की आमदनी बराबर 
बहती ही जाती 'है यदि अप्ोसियेशन की' 
तरफ से रुकाबद ने की जाती लो शायद्इस 
आमदनी में दुगशनी व लिगनी तरक्की हो।ती--- 
बड़ाल में बा? विपिनचन्द पाल ने टेम्प- 
रेंस के लिये बड़ा काम किया है और--- 
फाकाव वछ्एशक्रा700 0009270858 
बड़ी टेम्परेंस कॉ्रेंस जे विल्ायत में हु हे 
उसमें यही' महाशथ प्रतिनिधि हेकर गए 
थे इस प्रांत में मिस्टर इपा मजी कृष्णवम्भा और 


भ् 


( २० ) 


बन्ब३ में मिस्र जशवन्त जानीजी ने और 
आपके शहर में केशवराम महन्त ने बड़े ज़ैर 
से देश्परेंस के लिये काम किया है। 
विवाह की अवस्था । 

अब विवाह की उम्र जाकि चैांधा नम्थर 
इस सिलसिले का है में शुरु करता हूं।_* 

बेदें में ऐसे शब्द आये हैं जिनका अर्थ यह 
है “कि विधाह करने को अवस्था के चिन्हों के 
प्राप्त कर चुकी हे।............. जिस कुमारी का 
अड़ प्रोढ़ता को प्राप्त कर चुका हो” इससे यह 
नतीजा निकाल लेना कठिन म होगा कि वैदिक 
समय में कन्या युवा अवस्था के प्राप्त हो चुक 
ती थी तब उसका विवाह किया जाता था, जब 
स्त्रो युवावस्था में व्याही जाती थीं ते पुरुष 
अवश्यही उससे अधिक उम्र होने पर व्याहे 
जाते होंगे क्योंकि विवाह के समय में स्त्री से 
पुरुष की अधिक उम्र होने के, कहे संबून मिलले 
हैं सार जिसके आपसेग पूरे तार से मानते. 
भी हैं| प्राचीनकाल के स्वयम्बर की प्रथा 
भी बड़े उम्र में बिवाह होने के! साबित करती 





( २१ ) 


है, स्वयथम्बर की प्रथा आपलेगों पर विदित 
है कि सक्री बर का स्वयम चुन्ती थी और अपने' 
चुने हुए पती के गले में जेमाल डालती थी । 

अब आप इस प्रथा से भी सेच सकते हैं 
कि व दी लड़की जे। गौरी है और ६ वर्ष 
की लड़की जे। रोहनी है या १० ब्षे की लड़की 
कभी मी स्वयम्बर में आकर इस कद्र याज्ञता' 
नहों रख सकती कि अपने पती का चुन सके। 

हमारे देश में प्राचीन काल से अब तक. 
विवांह ठीका नहीं समझा गया है, बल्कि आ- 
(्मिक सम्बन्ध साना गया है, इस सम्बन्ध का 
विवाह की प्रतिज्ञाएं सिझ मी करती हैं, यदि 
हम उन प्रतिज्ञाओं के नादानी और ना समझो 
की उम्र में दूसरों का पढ़ देने का द्वार बना कर' 
स्वयम न करते हे परन्तु स्वयम प्रतिज्ञा करना 
और उसकी ध्याम रखना ता बगैर बड़े उम्र के 
विवाह के नहीं हा+सकता। 

में पहिले 'खिये की अवस्था और प्रभाव 
के साग में स्थियों के ज़ह्म चारिणी होने के 
प्रमाण का (द्खला चुका' हूं। 


( २२ ) 


जब हम ब्रह्मचय्य के व्यवस्था पर ध्यान 
देते हैं आर यह मी से चते हैं कि जिस समय 
इस प्रथा का प्रचार रहा होगा ते यह शानमा 
पड़ेगा कि विवाह बड़े उम्र में अवश्य होता 
हेगा। 

सुश्नत जा बैद्यक को पुस्तक है उसमें भी 
एक स्थान पर लिखा है “थदि काई मद २५ 
वर्ष की उम्र के नीचे १६९ वर्ष से कश्न उच्नवाली 
ख्री से सम्बन्ध करता है पहले ते गरदी नहीं 
रहता अगर गम संयेग से रह गया ते बचा 
जीवित नहीं रहता यदि जीवत भी रह जाये 
ते उसका जीवन झुदे के समान है।' 

प्राचीनकाल सें दोपदी, दराकुनलला', 

न्ती के विवाह था स्वयम्बर बड़े उम्र के ि- 

वाह के सिद्ध करते हैं। अब सी मारतवष में 
बहुत सी जातियों में लाचारी से बड़े उम्र में 
विवाह करना पड़ता है ऐसी जातें जिनसे अ- 
धिके घन लड़की बालों का देना पड़ला है ला- 
चारी में बढ़े उच्च में वियाह ऋरती हैं। 

छोटे उच्च के विवाह के वजह से गधनेभेसट 


( २५३ ) 


का 82० ० ००78507 7] का कानूग बनाना 
पड़ा इस रिफाम के विशेष में अनपढ़ लेगों 
का साथ कुछ पढ़े लिखे लोगों ने भी दिया था' 
परन्तु गबनमेण्य ने इस कानून का जारी ही 
किया। 
अब में आपके सामने सन्‌ १८९१ की २ि- 
पेट से एक देखुल पेश करता हूं जिसमें मैसूर 
आर बरादा राज के ध्यान का इस तरफ खी चा' 
और बहु उसे पढ़े लिखे देश के हिल चाहनेवाले 
के चित्र पर अधघर डाला यह नकशा केवल 
हिन्दू, सिक्स, जैन, बैड का है। 
चार बष से नीचे'उच्रवा ले विवाहित लड़के 
८९०४१ 
४ वर्ष से मीचे उम्र वाली विधाहित लड़कियां 
२२३५६०-चार व से मीचे उम्र की विधवा 
१०६४१, 
५ ब् से ६ बब के दर्भघान विधाहित लड़के 
६०४०५०००७ 
५वथर्ष से९ वष के दर्मियान विधाहित लड़- 
किया, १८५००० ० 


( २४) 


भ्वर्ष से ९ वर्ष तक की उच्च की विधवा ५२७५६ 
१४ व के नीचे मर्दों की तादाद जिनका वि 
वाह हो|। चुका था २७२५१२४ 
१४ वर्ष के नीचे औरतें की तादाद जिनका 

विवाह हो चुका था ६८७१९९९ 
१० से १४ वर्ष तक की विधवा १४३१०० 

सन १८६४ में मैल्लर राज ने एक कानून 
बनाया जिसमें ८ बसे से कम उम्न लड़की की 
शादी करना व ५४ बसे के ऊपर के मर्द की १४ 
बस से नीचे उमञ्न वाली लड़की से विवाह करना 
जुर्म ठहराया गया और सज़ा निश्चित को गई 
आप घहाराज बरोदा के माम से परचित हैं 
हाल सें जे। रिफामे उन्होंने विधाह के सम्बन्ध 
सें किया है वह भी पढ़ी लिखी संडली से छिपा 
नहीं है खास कर हिन्दी पढ़े लिखे लेागें पर 
ते। अच्छी तरह से प्रगठ है क्ये।कि बहुल से 
हिन्दी पन्नों के अति अंदाल्न ने उनके सूचित 
कर दिया होगा लेकिन इस देश के देखी अंग्रे - 
ज़ी अखबारों ने महाराजा साहब के हरएक 
रिफामे में साथ दिया था, इसी वुधार के सं- 


( रश७५ ) 


बन्ध में एक और रिफार्स इस देश में पढ़ी लि“ 
जो मंडली में करीब २ हे। चुका है यह रिफास 
अधिकस्नत्रियों से विवाह करने के सम्बन्ध में है 
बंगाल में कुलोन ब्राह्मण के विवाहकी रीति 
आपने पढ़ी व रुनी होगी एक कुलीन, ब्राह्मण 
२०, ६९१०, ७०, ८८००, १०० तक भी विवाह कर 
लेना था और साल मर वह अपने ससुराहलों में 
जे। गिनतो में अधिक हुआ करती थीं बराबर 
दैरा-लगाया करता था जिस जगह अधिक 
घन मिलता था उसी सखुराल में अधिक रहता 
था। बाज़वाज़ विवाह ऐसे भी हुए हैं जे| ८० 
बे के उम्र के लगभग बुड़ढे से ४ था ५ वर्ष 
की लड़की से विवाह हुआ हैं। अनपढ़ मरडली 
में मी ऐसा अब कम करते हैं कि जिसके १० था 
६० विवाह हे। चुके हों उससे अपनी लड़की 
का विवाह करें । इस अधिक विवाह की' प्रथा' 
के कम दाने का खास कारण राजा रामसाहन 
राय हैं । बंगाल में इनके प्रचार का बहुत बड़ा' 
असर हुआ; यद्यपि अब भी बंगाल के कुछ 
देहातों में झुधिक स्त्रियों! से विवाह होता है 
| 


( २६ ) 


परन्तु १०० बब के पेशतर की' अवस्था में और 
अब बहुत बड़ा फऊ है जिसका कि आप सब 
ग स्वीकार करेंगे। 

एक तरफ बंगाल में राजा रामसा हन राय 
की आश्ञाज़ ने असर किया ते दूसरे तरफ 
हिन्दुस्तान के और भागों में स्वामि दयानन्दः 
के उपदेशां ने मी विवाह के उच्न के विषय में 
बड़ा आनदे।लग पैदा कर दिया है। अंग्रेज़ी पढ़ी 
लिखी मंडली ता दिल से करीब २ विवाह की 
उम्र का' बढ़ाने के लिये मान चुकी है पंरन्तु 
संस्कृत के कुछ पंडित मी इस आनदे।लन में 
शामिल होने लगे हैं, काशी के सहामहोपा- 
ध्याय पंडित रामभिश्न शास्त्री ने भी विवाह की' 
उम्र बढ़ाने में उद्याश किया है। करीब २ बहुत 
सी कानफरेंस भी अपने जलसों में रेज़ोल्यूशन 
पास करती रहती हैं आर अपनी २ बिरादरी 
का ध्यान दूसरे आर संशाशथनों के साथ२ इस 
तरफ मी खींचती रहती' हैं । 
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बिधवा विवाह | 

पाँचयां समाग भेरे आज के थिघय का बि- 
घवा विवाह है। ऋगवेद मण्डल १० सतुष्त ८५ 
मत ४५ में लिखा है कि हे पुरुष तू हस चिघया' 
स्त्री का ओेट पुत्र आर सासाग्ययुक्ती कर । 
मिस्टर दत्त सी अपने बनाए इतिहास में कई 
जगह मधलों के प्रभाण से सिद्ध करले हैं ( ये 
दिक समय सें विधवा विवाह होता था थे बेदें 
से प्रमाण देते हैं आर एक मछ्त के अनुवाद के 
अपने मत की पुष्ठी में दिखाते हैं वह यह है 
इश्वर करे थे स्त्रियां विधवापन के दुःख के 
न सहें, इन्हें अच्छें आर मनभामे पति भिलें' । 
हमके इस जगह केवल ऐलिहासिक प्रमाण 
लेना है क्योंकि आज का विषय केवल इलिहास 
से सबन्ध रखता है। राजेन्द्रलाल मिश्र ने भी 
एक लेख सें लिखा है कि बैदिक समय में विधवा 
विवाह होता था -*प्रभाण के लिये ये १ शब्द 
पेश किये हैं। 

(१) दिधिषु (वह मनुष्य जिसने विधवा 
से विवाह किया हे। ) 


( २८ ) 


(२) परपूष (यह स्त्री जिसने दूसरे पति 
से विधाह किया हे। ) 

(३) पैममंच (दूसरे पति से उत्तपन्न हुआ 
पुत्र 

निशक्त में मी एक जगह लिखा है 'देवरः 
कश्माव्‌ शिलीया बरउच्यते। देवर उसके कहते" 
हैं कि जे विधवा का दूसरा पति होता' है। 
मनु के समथ में मा विधवा विवाह का निषेष 
नहों सालूभ हाता उनके वाक्‍्यों से पूरा प्र- 
साण मिलता है वे एक जगह लिखते हैं 'ताम- 
नेन विधानेन निजे। विम्देशदेवर;' आगे ससु ने 
एक जगह यह भी छिश्वा है “जिस स्त्री था 
पुरुष का पाणि ग्रहण माच संस्कार हुआ हैो। 
और संयोग न हुआ हे। उसका अन्य स्थघी वा' 
पुरुष के साथ विवाह हे। सकता है”। एक 
स्वृलि में यह सी लिखा है यदि पति ला पता 
हैे। जाबे,मर जाये या जाति से अलग हो जाये! 
इसी तरह से पांच अवस्था बतलाई हैं जिनमें 
स्त्री दूसरा विवाह कर सझती है। धह सब पर- 
मसाण प्राचीन काल के इतिहास केा“जे विधवा 


( २० ) 


विवाह से संबन्ध रखले हैं प्रभट करते हैं। बहुत 
सी ऐसी कथायें हैं जे प्राचीन काल में इस 
विष से संबन्ध रखने वाली अवस्था का प्रगट 
करती हैं। नल और दमयंली की कथा इस प्र- 
कार है, जब राजा मल का पता उसकी धम्म 
पत्नी दसयंती का न लगा तो उसने अपने पति 
के तलाश करने के छिये अपना दूसरा' स्वयम्बर 
रचा जिस में बहुत राजे महा राजे इक हुए थे। 
यदि दूसरे विचाह की धथा न होती ते ऐसे 
स्वयम्बरमें अन्य राजा महाराजा न इकट्ठा होले 
और विधाहित दमयंती से. बिवाह करने के 
लिये नआते। ' 
महामारत और अन्य पुराणों में मी बहुत 
से प्रमाण मिलते हैं | महामारत में चित्रांगद 
और चित्रवीय्य की ख््रियों मे नियाग से पुत्र 
उत्पन्न किया था। पद्म पुराण में भी लिस्वा 
है कि “काशी के एक राज कन्या का' विवाह 
कह बार हुआ । * 
इस रिफाम के हाल के इतिहास की और 
जब दृष्ठी डालते हैं ता सब से पहिले विद्या 


औ 


( ३० ) 


सागर नेबंगाल में इस प्रथा के चलाने में उद्योग 
किया,उनकी जीवनी से पता लगता है कि इस 
संदोधन की घुन उनके माता के का रण से उनसें 
हुई थी। उनकी साता के एक बाल्य विधवा 
का देखकर बहुत दुःख हुआ था जिसपर उन्होंने 
अपने पुत्र विद्यासागर से कहा कि क्‍या शास्त्रों 
और पुराणें में पुनर विवाह की रीति का कहीं 
ज़िक्र नहीं है और इन बिघवाओं के लिये का हे 
माग नहों है ! जिसपर विद्यासागर ने बहुत से 
प्रमाण इकट्ठा किये और बड़ा आनदोालन म- 
चाया और कई विवाह अपने ही सामने कराये । 
विधवाओं की सर्थकर सादाद ने कई एक 

सेोसाइटीयें और सभाओं का इस रिफाम की 
तरफ ध्यान दिलाया है, यह मयंकर तादाद 
सन्‌ १९०१ की मरदुमशुमारी से में आपके 
खुनाता हूं। ० 

१ वर्ष के अग्दर की विधवा १०६४ 

१ बे से २ बे तक को बिघवा' १२१७ 

है रे म २२७१ 
३. ४ है “४४१३ 


पी 


( ३१५ ) 


४ यर्ष से ५ बंषे तक कीं बिधवा १०४१२ 
४... १० ९५७९८: 


९ )) कि 
१० बच के उच्च तक की बिघवा ११५ १८२ 
हिन्दू, सिख, जैन, बैड ९४१०३ 


इसाई,सुसल्मान,पारसी, बगैर; २१ १८२ 
कुल बिघवाओं की तादाद इस देश में 
अढ़ाई कड़ेोड़ के लगमग है.। 

“इस तादाद ने लेगें के चित पर किसी 
कदर असर किया है और बिघवा विवाह के 
रिफास पर अब किसी कदर लेग ध्यान देते हैं, 
पछब से अधिक साहस आये समाज ने या 
आय्य समाज के समासदे। ने लेगे। के प्रे रणा' 
ऋरने में की है, परन्तु इनके अतिरिक्त सनातन 
धर्म्मावरूम्बी महाश्ों का ध्यान भी इस भार 
होता जाता है। जहां बा० बखतावरसिंहजी' 
आय्य समाजो श्वहजहांपर में काम कर रहे हैं 
बहीं पं० शांकर ओलीलाल सनातन धर्भाव 
शम्बी बड़े ज़ोर शार से उद्योग कर रहे हैं, 
बम्बहे प्रांलसें सुधारक मण्डली व बंगाल में 


( ३२ ) 


अम्द समाज भी विधवा विवाह के लियेस योग 
कर रही' है। इस कास पर अधिक ज़ोर देने 
के लिये व प्रचार करने के लिये कहे एक अर- 
बार कह स्थानें से निकल रहे हैं । 

पंजाब में विधवा विवाह सिखों में बुरा 
नहीं समझा जाता, मद्रास प्रांत में मी विध- - 
बाओं का विवाह बहुत हुआ है और अब दिन 
* दिन इस ओर लोगें का ध्यान बढ़ता जाता है। 

सती । ० 

अब में सती के सुधार के संबण्ध के इति- 
हास के शुरू करता हूं जे। कि आज के सिल- 
सिले का छठां साग है, वैदिक समय में इस रस्म 
के होने का काड़े पता नही लगता । 

मिस्टर दत्त सी अपने बनाए इतिहास में 
लिखते हैं कि वेद के एक मञ्न में “अम्ने राब्द 
का अपने करके मिथ्या अनुवाद- किया गया है 
और यह वाक्य बह़ाल में बिघवाओं के जलने 
की आधुनिक रीतिके प्रमाण में, दिया गया है।” 

” प्राफेसर मैक्ससूलर भी लिखते हैं “कि 

मिथ्या अनुवादित वाक्य के प्रमा एन्पर हज़ारों 


( १४३ ) 


जीव की आहुलति दी गई” । इस रस्म के बहुत 
प्राचीन होने का सबूत नहीं मिलला इसलिये 
इस के रिफाम का इतिहास भी बहुत प्राचीन 
काल से नहों मिल सकेगा । 
महाभारत के समय में मी इस रस्म नेपूरे 
'वैर से तरक्की नहों पाई थी क्योंकि जब हम 
पांडू के साथ माद्री के सती हे मे का प्रभाण पाते. 
हैं ता उसी पांड की स्त्री कुंती के पांडू के मरने 
के बाद जीवित रहने का प्रमाण भी पाते हैं । 
चित्रांगद व चित्रवीय्य की ख्रीएं जे। 
महात्मा सीएम की सावज थीं विधवा हे।ने पर 
अपने पति के साथ नहीं जलाई गईं बल्कि उन 
का राजवंश कायम रखने के लिये पुत्र उत्पन्न 
करने को आज्ञा दी गई। 
सुपतत्मानों के हिन्दुस्तान में आने के पहले 
यह रस्म यहां मैजूद थी। अलखब्ननी जा महसूद 
गंज़नी के बादही आया था बह लिखता है कि 
औरतों के पति के मरने के बाद देाही बाल 
कबूल करनी पड़ती थी बिधवा रहना या जज 
जाना। अलब्नी के लिखने से यह ज़ाहिर होता 


( ३४ ) 


है कि दर एक स्री का जलाया जाना ज़रूरी 
नथा। सती को रस्म ने सुसल्मानों के राज्य के 
समय में अधिक तरक्की की,शायद लेगे। ने इस 
राज्य में औरतें के मान मय्यादा का र्याल 
करके इसरस्म का अधिक प्रचार किया हे। परंतु 
फिर ते लेश आंख बंद करके पैरवी करने लगे 
और प्रायः यह होता सी है कि जिस बात के 
धनाढय पुरुष कबूल कर लेते हैं चाहे वह साधा- 
रण मनुष्य की तरफ से शुरू की गई होा। उसकी 
पैरवी लेग करने लग जाते हैं, उसी तरह सती 
की रस्घ ने ली ज़ोर पकड़ा था। 
में आपका महात्मा शंख्ेश्धर को कहानी 
खुनाता हूं ला रीलियों के प्रचार पर घट सकतो' 
है। एक घाबी के पास एक गदहा था संयेाग से 
उसके मकान के पास शिवाला था जब शिवाले 
में पूजा के समय शंख बजता था-ले वह गदहा 
मी अपनी आवाज़ से स्वर भिलाता था धाबी 
ने समझा कि यह गद्हा किसी महात्मा का 
औतार है जे पूजा के समय बालता है, उस 
गदहे के वह धाबी बड़ी खालिरुकरने लगा 


( ३१५ ) 


और उसका नाम भी महात्मा शंसेम्वर रक्‍्खा', 
संयेगग से वह गदहा मर गधा, धाबी ने बड़ा 
शाक (गदहे के मरने) का भनाथा अपना सिर व 
मेछ वगैरः सुड़वाया और क्रियाकम करने 
के लिये मोदी के यहां समान लेने गया, से।दी' 
" ने घोबी से पूछा कि क्‍या कारण है जा तुमने 
'भद्र कराया है ! घोषी ने जवाब दिया कि तुम 
ने नहीं सुना, यहां एक महात्मा शंखेश्वर रहते 
थे बह मर गए हैं इस कारण से मैंने सिर सुड़- 
वाया है, से।दो ने इस बू सांत के सुनकर अपना 
व अपने लड़कों का मद्र कराया, उस से। दी के 
यहां पलटन के सिपाही भी खाने का सामान 
खरीदने आया करते थे, सिपाहियों ने मादी' 
से भद्र कराने का कारण पूछा, सेदी ने कहा' 
महात्मा शंखेम्वर जे। इस जगह रहते थे वह बड़े 
पहुंचे हुए थे उनकी झत्यु होगई है, सिपाहि- 
भा नेभी महात्माजो का होक सनाया और' 
'मद्र कराया, फौजी' अफसरों ने भी सिष्ण- 
हिये। के सद्र कराने का हाल सुनकर सिर 
मुड़वाया यहां लक कि तमाम अफसरों ने पाने 
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बज़ीर ने भी सिर सुड़वाया, जब राजा के! 
ख़बर मालूम हुई तो उन्होंने भी सुंडन कराया ' 
और हुक्म दिया कि महात्मा शंखेश्वर के शे। करें 
तमाम शहर के लाग सिर छुडवायें और सि्रयें 
भी शाक करें, तमाप्त शहर में मालम शुरू हो 
गया और महल में रानियें ने मी मातस शुरू - 
कर दिया, इन रानियों में से ढेटी रानी बहुत 
* हाशियार थी जे। राजा के मन चढ़ी हुई थी 
उसने साहस करके राजासे कहा कि में महात्मा 
शांखेश्वर के समाधों का दृशन करना चाहतो 
हूँ क्योकि मैंने उनका जीवित दशेन नहीं किया 
है, और उनका स्थान कहां पर है ! राजा सुन 
कर बहुत घबराये उनके स्थान व समाधी का 
पता नहीं मालूम था, वज़ीर बुलवाये गए, ब- 
जीर ने. फौज़ी' अफसरों से पूछा, अफसरों ने 
सिपाहियों से पूछा, सिपाहियें ने से।दी से 
पूछा, मोदी ने धाबी का पता बतलेाया' क्यों- 
किकिसी' को सी महात्मा रांखेश्वर का पूरा 
बृरांत नहीं मालूम था, धाबी बुलवाया गया 
औैर दर्बार में. जहां कि तमाम. लेग. सहात्माः 


( ३७ ) 


जी के जीवन बृसांत सुनने के लिये उत्सुक थे 
' चेश किया गया, धाबी ने शुरू से जीवनी महा- 
त्माजी की सुनाहे, इस जीवनी के सुनकर 
तमाम लेग शरमिन्द हेागए' | 
इसी कहामी' के अनुसार सती की सथंकर 
" प्रणांली ने इस देश में जार पकड़ा और लाखें 
अबलाओं के जीवों की आहती ली,यपहांतक कि 
कहीं कहाँ सुसल्पानों ने सी इस रिवाज को 
अपने यहां इस देश में जारी रक्खा । एक बेर 
जहांगीर बादशाह जा रहे थे रास्ते में देखा कि 
सुसल्मानी सख्त्रियें अपने घु्दों पत्ति के साथ 
गाड़ो जा रही थीं। और अकबर के सी बड़ा 
लञज्ज़ुब था कि हिन्दू से मुसलमान हुए लोग 
भी सती की रस्म के अपने यहां कायम रखलेथे। 
सती की रघ्म के रोकने का' रूपाल सबसे 
पहले सुसल्मा[न बाद्शाहों में अकबर का हुआ' 
था और जहां तक सुझके' वाकफियत है सती 
का पहला रिफासेर अकबर हुआ है। अकबर 
ने यह हुक्म दिया था कि बगैर अपने मर्ज़ी के 
'काई औरघ्न न जाई जायबे। अंग्रेज़ी राज में 
१८] 
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शुरू में इस रश्फाम पर बहुत लापरवाही ज़ा- 
हिर की गई थी। छाड वेलज़ली के वक्त में इस 
रिफाम की तरफ कुछ ध्यान दिया गया था, 
सन्‌ १८०५ में कि प्री कद्र छे ड़छाड़ हुई, परन्तु 
बलये के रूधाल ने उस हिम्मत के दबा लिया, 
लाड अमहरख ने कुछ बीरता दिखलाह थी याने . 
सती में जग्म और ज़बदस्ती के! रोका और म- 
जिशदे दें के नाम हुक्म दिया गया कि थे रज़ा- 
मंदो को पूरी लहकीकात कर लिया करें, इसके 
अलावा गवर्मेसेण्थ के तरफ से और मी चन्द्‌ 
तजयीजें काम में लाई गई। बिना पत्ति के लाश 
के विधवा का जलना बन्द किया गया था, स- 
कार में जायदाद मी ऐसे अवसर पर ज़ब्तहेती 
थीं और यह इश्तहार द्यागया कि जिन घरा- 
नो में सती होगी उनके सरकारी नाकरी का हक 
नहीं रहेगा इस सख्ती पर भी इस नक्शे से आप 
अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि सूती का किस कद्र 
जीारधा। 
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सभी की रस्म किसी कदर रोके जाने पर 
मी सन १८१४ से लेकर सम १८९८ लझ याने 
१४ ब्ष में ६ शहरों में ८११८ सती हुईं। आप 
लोग अल्दाज़ा लगा सफले हैं कि जिस समय 
इस रस्मन्की रुकावट न थी और तप्ताम हिन्दु- 
स्तान में इसकी प्रथा थो ते कैली सथंकर ता- 
दाद रही हागी। इन सलियों में से बहुत कम 
ऐसी स्त्रियां थीं जे खुशी से घुदा पती के साथ 
जलनो थीं, बहुनसे लेक लाज के ख्याल से; बि- 
घवाओं के साथ बुरे बताव हो ने के साफ से सती 
होती थीं, और बहुत ज्यादा तादाद उनकी 
होती थी जे ज़बरदस्ती सती की जाती' थीं। 
सती होने के समय चारो और से ले!ग बांस 
लिये खड़े रहते थे। कमो कमी क्या का लाश 
के साथ बांघ देले थे आर बाजा जार से बजापा' 
जाता था कि जलती हुई स्त्री फे चिछाने की 
आवाज़ सखुमाई न दे। सती होनेवालो औरतें 
के नहो इत्यादि की चीज़ें पहले से खिता दी 
जानी थीं। मैं दे! एक 3दाहण इसके खुमाता' हूं 
लेडो फन कानपूर के एक मशहूर खानदान का 
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हाल लिखती हैं "एक औरत अपने घुदे। खा- 
विन्द्‌ के सर के गोद में लेकर सती होने के 
लिये चिता पर बैठों लेकिन, जब आग ने ज़ेर' 
किया ते बहुत रोकने पर भी वह गंगा में कूद 
पड़ी | लफशनेंट करनल स्लीमसन बनारुस के एक 
" सती का हाल इसी तरह लिखते हैं कि एक 
औरत चिता से गड्। में कूद पड़ी, उसकेजला ए 
ज्ञाने के लिये रश्सें की तरफ से इसरार हुआ' 
लेकिन मजिस्टूठ की' अक्लमंदी से उसकी जान 
बची, बलवा तक हो जाने का डर था । 
इस ज़बरदस्ती से सती किये जाने की तस- 
दीक राजा रामभा हनराय ने कई जगह की है 
इस रस्प के जड़ मूल से नाश करनेवाला यदि 
काहे रिफामर हुआ है ते! वह राजा रामसे- 
हनराथ हैं। इन्होंने जगह जगह लेकचर सती के 
खिलाफ दिये,पुस्‍्तकें लिग्बीं,गवर्नेमेंट का ध्यान 
इस ओर दिलाया बल्कि कभी कभी वह गड़ा' 
किनारे जाकर सती हे।ने से रोकते थे और स- 
मझाते थे । लेग राजा साहब का बुरा भम्ला' 
कहते थे झार इनका धार विरोध करते थे । 
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आप उस समय के विशेष और राजा साहब 
के काम के थदि गहिराई की निगाह से देखेंगे 
ता पूरे तार से अन्दाज़ा लगा सकेंगे। जब कि 
इस देश में शिक्षा का नाभ तक मे था, अंध- 
कार छाया हुआ था चारो ओर मुखालफत 
का बड़ा झर था, कानूनी पायन्दो लोगो पर 
- पूरे तार से असर नह कर चुकी थी, ऐसे समय 
झ एस &.]] ॥0प0 +९0000१ ( चैलफा संशा- 
धन करनेधाले ) याने राजा रामस्रेहम राध 
मे ऐसी प्रचलित रीसि के जिसके उठाने में 
बड़े बड़े हाकिम डरले थे अड़ सूल से गाश कर 
दि्या। ४ सितम्बर १८२६ सह्रतबर्ष के इसि- 
हास में एक यादगार है। लाड बेसिक ने अपनी' 
कैमसिल से घती की रस्म के बन्द है।ने का 
कामून पास किया, और इसी कानून से सत्तो' 
की रीसि का अंत हुआ ॥ 
शुद्धी । 
अब आखीर विषय-शुद्धा का है। 
भशहूर शुद्धो इस देश में सब से पहिले' 


किक 


शंकर स्वामी ने की थी, जिस समय घह देश 
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तमाम बैड होगया था केवल कुछ था हे से शहर' 
काशी, मधुरा घगैर; बच गए थे उस समय हां: 
कर स्थासी के हिन्दू पन्‍्मे के रक्षा का ख्याल 
पैदा हुआ | उन्हें ने अपने मिशन का' प्रचार 
प्रारम्भ किया, बाछेों का शु दी वे इस शर्ते 
पर करते थे “थंदि शाखाय में में हार जाए 
ते बुध घम्मे के स्वीकार कहं यदि के ह॒ लेग 
हार जावें ते| हिन्दू धम्मे के! स्वीकार करें इस 
शर्त में लाखें व करोड़ों ये ड का हिन्दू शंकर 
स्वामी ने किया' उनकी शुद्धी का तरीका' इस 
प्रकार थे था', फेघल इलमा ही दाद देने से कि 
बैड घम्म के छेड़ा और हिन्दू घर्म्म के! 
स्वीकार किया, लेाग शु द कर लिये जादे थे। 
शुरू मानक ने सी सदोना व बाला दे। भ- 
सुड्ये' के शु ह॒ किया था उनके बाद ुद् मे।- 
बिन्द्‌सिंहजी मे भी इस का सें पुष्टी दी और 
बहुतसी नीच जातियें के लेगों की शुद्ध करके 
ऊंच जा।ति की पदवी <ी । 
इन महात्माओं के अतुधा'पी' सिक्खे॥ ने' 
भी शुद्दी बहुत सी दी थी बल्कि प्॑ाव में एक 
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शुद्दी सभा कार्यम हुई थी जिसने कि बहुत से 
लागां का शुद्ध किया था। पश्चाव में मशहूर 
शुद्धियां महाराजा रणबीर सिंह कदामीर नरेश 
की की हुई हैं बल्कि एक प्रसिद्ध पुस्तक उन्हें ने 
बनबाई थी जिसमें तमाम काशी च मथुरा व 
कशमीर के बड़े बड़े पण्डितां की व्यवस्था मै।- 
जूद हैं। इस पुस्तक का नाम रण. र प्रायश्वित 
कदम्ब है। स्वामि दयानन्द भी शुद्धी के पक्ष में 
थे उन्हों ने एक शुद्धों अपने हाथ से की थी जिन 
का नाम इस समय सुन्शी अलखधारीला ल है। 
आर्य समाज जा शुरियां इस समय कर रही' 
है बह आप लाग रोज़ अखबारों में पढ़ते 
होंगे आर शायद यह मान लेना अनुचित न 
होगा कि आगे चल कर सेशल रिफामे के 
इतिहास में आय्गे समाज का नाम बहुत ज्या द्‌ः 
लिया जावेगा लेकिन शुद्धी के मसले को पूरे 
तार से आय्य समाज ने भी अभी हल नहीं 
किया है और सब से अधिक कठिनाई शुद्ध किये 
हुए लेगा के जल्ब करने में समाज को भी' हे।' 
रही है, यह कठिनाई कुब दिनों में बेशाक दूर 
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हो। जावेगी । इस रिफार्म का असर आय्य स- 
माज के देखा देखी अन्य घामिफ सेसाइटियों 
व समाओं पर (जेफि इससे विरोध रखली थीं) 
पड़ रहा है और इन सभाओं ने प्रथम सी दी पर 
पैर भी रखना शुरू कर दिया है औए अपने 
'सें से कुछ काल के बिछेडू हुए लागों को शा- 
मिल करना आरणम्म कर दिया है या शामिल 
करने के समय पर सहानुभूति प्रभद करने लग 
गए हैं ॥ ह 
भद्दराष्ट्र दैश के प्रसिद्ध पेशवा व बड़ाल 
के प्रसिडः चैतन्य स्वामी ने भी कई एक शुद्धी 
कीं हैं। 
महाशयो | अब में थे ड़रासा समय आप 
लागों का ऐसे संशेधन के बयान करने में लूंगा 
जिसके लिये इतिहास में प्रायः जगह नहीं दी 
जाती यह छेोट्टे छोटे रिफांम हमारे जीवन की 
अवस्था के प्राय: परिवतेन किया करते हैं और 
जिनके हम बहुत छोदी दृष्टी से देखा करते हैं, 
लेकिन यह परिवर्तन समूह में हेकर बड़े पड़े 
परिषतनों के बराबर हो जाते हैं। कुछ काल 
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पहिले ऐसे छागे की तादाद अधिक थी जे 
छींक हाने ओर बिल्ली के रास्ता काटने पर अश- 
शुन समझते थे, परन्तु अब आजकल की पढ़ी' 
लिखी मण्डली' इन बातें के! घणा की निगाह 
से देखती है (जितने लोग अब इस जगह उप- 
स्थित हैं उनसे से शाथदही का ई महाशय होंगे 
ओझा छिपकिली के मिरने से अपनी बहुल बड़ो 
हानि समभते हों, बेशक ऐसे २ छोटे रिफार्स 
करने सें उनके घर के बड़े बूढ़े रोकले हे लेकिन 
चित्त से लागें का विश्वास इम छादी बाते से 
अब दूर होता जाता है। संशे।धन दो प्रकार 
से होता है एक ते स्वयम किया जाये, दूसरा 
समय के प्रवाह भें हो जावे। समय का चहाव 
भांभिन्द एक तेज़ नदी के धारा के है । यदि 
' कराई सनुष्य नदी की घारा भें पड़ कर अपने 
हाथ पैर सार कर निकलने की क्राशिश करता' 
हैं ता वह उत्तम है उस मनुष्य से जे घारा में 
बहता हुआ उसीके सहारे अपने को थे ड़ देवे, 
कथांकि घारा' चाहे उस निरजच्यसी पुरुष का 
पत्थर की चद्दान से चूर चूर कर हे या किसी' 
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गहिरी मँवर में डाल कर डुबा दे या ऐसे करारे 
दार किनारे पर पहुंचादे जिस जगह से उनके 
ऊपर चढ़ना' मुश्किल हो जाये। इसी प्रकार 
से जा लाग या जे! जालि समय के बहाव में 
पड़ कर रिफार्म करती हैं उनके रिफ्रार्म में 
खिरता नहीं होली और न उस संशोधन का 
परिणाम ही उनका मा ठूम हो ला है। जे ससुष्य 
या जाति बहुत साच बियार करके संशेाधन 
करती है उसके परिणाम के अच्छे होने की 
सम्भावना है, क्येकि वह सोच बिचार कर 
किया जाता है बेशक हमले|ग बहुत से सुधार 
समय के प्रवाह में पड़ कर कर रहे हैं और ऐसे 
संशोधन का द्वार, रेलगाड़ी अंग्रेज़ी दवा और 
पाइप का पानी बगैर है लेकिन इन चीज़ों 
के सम्मिलन से जितना हम संशाघमन करते 
हैं उतना इन चीज़ों के अतिरिक्त नहीं करते 
इसलिये यह संशाधन केवल समय के प्रवाह 
का है जिसकी ध्थिरता में सन्देश है। 
समय के प्रवाह से भी जे. रिफाम हे। ता 
है उसका घिरोध भी शुरू में किसी कदर होता 
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है लेकिन इसमें स्थिरता नहीं होती मैं मिसाल 
के तार पर अपनी कहानी सुनाता हूं। सुझे 
याद है छि मैंने अपने मकान में पानी की कल 
बहुत जल्द लगाई थी करीब के महल्ले। में किसी' 
मकानदार ने उस समय इस ओर ध्यान नहीं 
दिया था बल्कि आपस में लेग इस पानी से 
धम्म में हानि पहुंचने की चचा किया करते थे' 
और शायद इसी कारण से मुझका धम्म से 
पतित समझ लिया गया था, और इस पाइप 
के लगाने का विरोध भी किसी कदर था लेकिन 
आज १० बय के अन्दर आप अपने कानों से 
सुनते हैं कि फलां मकान में पाइप नहीं है इस 
से किशायदार नहीं बसले या' एक दो रोज़ के 
लिये थदि पाइप का पानी बन्द हो जाता' है 
ते किस कदर घबराहट लोगों में फैल जाती है 
और दर्खास्त पर दोस्त देले हैं 

इन छोटे २ संशाधनों का असर जीवन पर 
पड़ता रहता है और हरएक मनुष्य था जाती' 
के हर समय ऐसे संशोधन परिवलन की अब- 
खा में रखते हैं जे कि,बिल्कुल बेमालूम अ- 
चस्था होती है लेकिन आखिर में एक मजबूत 
नतीजा पैदा हाजाता है जे आगे चलकर हति 
हास की सामग्री का काम देता है॥ हति॥ 


3 कह 5 
६५ 


